खत्मे कुरआन की दुआ. 

खुलासा मज़ामीने कुरान उर्दू किताब. मौलाना मलिक अब्दुरउफ. 
नोट.- ये 797 कोई भाषा या व्याकरण नही हे, 

बल्कि दीन-ए-इस्लाम को समझने के लिये हे. 


बिस्मिल्लाहिरहमानिरईहिम. 


या अल्लाह ! मेरी कब्र मे वहशत (घबराहट) और परेशानी को 
टूर फरमा. 

या अल्लाह कुरआने अज़ीम (महान) की बरकत और रहमत से 
मुझे नवाज़ दे. 

कुरआन को मेरे लिए रहनुमा और पेशवा (पथ प्रदर्शक) बना 
और साथ ही नूर और हिदायत का सबब और रहमत बना. 
इलाही ! इस मे से जो मे भूल गया हूं मुझे याद दिला दे और इस 
मे से जो मे नहीं जानता वह मुझको सिखा दे और रात दिन मुझे 
इस की तिलावत (पढाई) नसीब फरमा और कियामत के दिन 
इसको मेरे लिए दलील बना. 

ऐ सारे संसार के पालने वाले मेरी यह दुआ कबूल फरमा. 
(आमीन) 


Maktaba Ashraf T of I 


